गजेन्द्र कृत-हरि स्तृति (१) 
( ६० ) न 
उँ नमो भगवते तस्मे यत एतच्चिदात्मकम्‌ | 


पुरुपायादि वीजाय परेशायाभि धीमहि ॥$ 
(श्रोभा० २ स्क ३ अ० २₹लो०) 


छप्पय 


याह प्रि पग लिये घुस्यो सर महे जग गजपति । 
सव वल जब घटि गये पुकारे प्रभु कातर अति ॥ 
हे जग कारन आदि जिदात्मक परम पुरुष हरि। 
परमेश्वर परदेव नमूँ तव पद पढुमनि परि॥ 
जयन्ञाथ जगपति जनक, जगदीश्वर जयरूप इरि। 
करूँ कमल पद बन्दना, करुताकर करि कमल घरि॥ 


कोख द्वीपमें एक त्रिकूट नामक पर्वत है, वह्‌ पर्वत दश 
सददन्न योजन ऊंचा है। सुवं, चाँदी और लोहे के उसके 
तीन शिखर दें । उसपर वरुणजी का पक बढ़ा ही सुन्दर उद्यान 


>: 


& गजराज भगवान्‌ की स्तुति करते हुए कह रदे दै में उन 
ओंकार स्वरूप जगत्‌ के आदि कारण परम पुरुष परमेश्‍वर को ध्यान 
करता हूँ, जिनके द्वार इस देइ आदिको चेतन्यता प्राप्त होती दै |” 
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है, वह पर्वत चारों ओर से क्षीर सागरसे परिवेष्ठित है उसी 
पर एक देवताओं का वडाभारी सरोवर था। वरुणजी का वह 
कोड़ास्यल था। उस चनमें एक मत्त गजराज रहता था। एक 
दिन वह अपने यूथकी हथिनियों तथा बच्चों को लिये हुए उस 
सरोवर में गया। बड़ी देर तक बहू बच्चों और ह॒थिनियोंके 
साथ जलक्रोड़ा करता रहा । उसी सरोवर में एक बढ़े भारी 
द्वीप के समान माइ रहता था । उस प्राहने आकर पट्टसे हाथी 
का पैर पकड़ लिया | हाथीने अपनी पूरी शक्ति लगायी, सभी 
उपाय किये, किन्तु बह पैरको ग्राहसे छुझ़ा नहीं सका। कभी 
आह गजको खींच ले जाता कभी गज थाड़ा आहको खींचलाता 
ऐसे दोनों को संघर्प करते हुए एक सहस्क्ष वर्ष वीत गये। बच्चे 
तथा हथिनियाँ उसे वहीं छोड़ कर चले गये, अपनी शक्ति भी 
काम न आयी तब असहाय होकर उसने भगवान्‌ को पुकारा । 
“गजेम्द्रकी बह्‌ स्तुति अत्यन्त वी दिव्य अलोलिक है। 
सूतजी कहते दै--“मुनियों ! गजराज को अपने शारीरिक 
वलका बड़ा गवे था । उसे इस बातका वड़ा आभमान था, 
कि मुझे कोई भी परास्त नद्दी कर सकत! । एक सहसख्र वर्षतक 
जब सम्पूण बल लगाकर कान्त हो गया और माहस्रे पैर न 
छुदा सका, तब उसका बल सम्बधी गये गल गया | चकना 
चूर हो गया। उसे अपनी इतनी हृविनियों पर बहुत से बलवान्‌ 
वालकों पर भी बड़ा भरोसा था। वह सोचता था, ये मेरे ऊपर 
सब प्राणदे दें। मैं इन सबका , पालन पोषण करता हूँ, ये भी 
मुझसे कितना स्लेह करते हे, इनके रहते मुझे! कोई परास्त 
नहीं कर सकता। गजका यह अभिमान भी जाता रहा! स्री 
चश्चे उसे विपत्ति में फंसा देखकर भाग गये, फिर कोई देखने 
भी नहीं आये। उनकी ओर से भी चित्त निराश हो गया। 
जव उसे चारों ओर से कोई सदारा दिखायी नहीं दिया, तो उस 
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समय उसके पूर्वे ञन्मके सुकृत काम आये। पूर्व अन्ममें उसने 
भगत्रान्‌ की आरधना की था । पूर्वे जन्ममें यह गजराज इन्द्र- 
झुम्न नामका विप्णुुघव परायणई राजा था] जब यह तपस्या 
कर रहा था, तो अगस्त्य युनि वहाँ आये । राजासे भूलमें उनका 
अपचार वन गया | सुनको देखकर राजा खड़ा नहीं हुआ, 
उन्हे अभ्युत्थान नहीं दिया, इसीसे झुनिने राजा को गज होने 
का शाप दे दिया । राजा हाथो तो हो गया, किन्तु पूर्वजन्मर्मे 
की हुई बिष्णु भक्ति व्यथ तो ज्ञाती नर्ही 1 इस संकट कालमें 
उसे भगवान. की स्मृति हो आई । उसने सोचा--“क्यों न में 
सव संकट दारी समस्त विपत्ति विदारी भगवान्‌ का ध्यान करू! 
उवके स्मरण मात्रसे सभी कोरा कट जाते हैं, सभी दुःख नष्ट 
हो जाते हैं, सभी संकट कट जाते हैं। यह सोचकर उसने 
सड में एक खिला कमल उठाया और नेत्र वन्द करके भगवान्‌ 
की स्तुति करने लगा। 


स्तुति करवे हुए गजराज कह रदा है--अव में उन ईशों के भी 
ईश परमेश्‍वर का ध्यान करता हूँ, जो आकार स्वरूप हैं । ध्यान 
तो कारण का ही करना चाहिये। सम्पूर्ण जगत के आदि 
कारण वे सवोन्तयोमी श्री इरि दी हैं। शरीरों में जहाँ भी 
चेतना है, सबका खोत श्री हरि दी हॅ । प्रकृति और पुरुषको 
जगत का कारण माना दे, किन्तु चे प्रभु तो पुरुषे भी उत्तम 
पुरुपोचम है, पुरुपसे भी परमपुरुप हैं। ऐसे उन आदि 
बीज परेश के पाद पद्मोर्मे पुनः पुनः प्रणाम दै । उन्हीं अव्यक्त 
रूपक्रा मैं मनसे चिंतन करता हूँ। 

इस समय मेरा कोई सद्दायक दृष्टि गोचर नहीं दोता। 
अब तो दे भक्त वत्सल भगवान्‌ दी मेरे एकमात्र सद्दायक हैं।' 
उन्हीं की शरण में जावा हुँ। जो सप्पू्ण चराचर जगत्‌ क 
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अधिष्ठान हैं, जगतत जिसमें अधिष्ठित है, स्थित है । जो जगत 
के उपादान कारण हैं जिनसे यह स्थावर जंगम समस्त जगत 
उत्पन्न हुआ है | जिनसे यह जगत व्याप्त है जो सर्वोन्तर्यामी 
है, यदी नदीं जैसे सुवणे दी आभूषण बन गया है, दूध ही 
जमकर दही हो गया है, ऐसे वे स्वयं ही जगत है, उनसे भिन्न 
जगत की सत्ता नहीं। साथ ही जो इस कार्य कारण रूप 
जगत से परे भी हैं। में उन्हें अपने आप प्रकट होने बाले 
जिनका स्वयं कोई कारण नहीं किन्तु वे हो सबके कारण हैं, 
उन स्वयंभू भगवान्‌ की में शरण में हूँ, उन्दीसे में असन्न हूँ। 


मैं उन सवे साक्षी सर्वेश्वर की सर्वात्म भाव से शरण 
ग्रहण करता हूँ। जी अविलुप्त दृष्टि वाले हैं, यद्द सम्पूर्ण दृश्य 
प्रपञ्ज तो कमी दीखने लगता है, कभी लुप्त हो जाता है । सृष्टि 
"के समय यह चराचर संसार दीखने लगता है, प्रलय ,कालमें 
इसका पता भी नहीं चलता। घे भगवान्‌ अपनी माया द्वारा 
कभी तो इसे अपने भीतर छिपा तेते हैं, कभी प्रकट कर देते 
हैं। कार्य कारण रूप यह प्रपंच भगवान्‌ को दृष्टि में कभी 
कल नहीं होता | क्‍योंकि इसके कतो भती तथा संदतों एक 
मात्र वे द्वी तो हें प्रलयकाल में कालकी प्रेरणा से जव ये 
सम्पूर्णं लोक, समस्त लोकपाल वथा और भी जगत के जितने 
कारण हैं, उन सबके विनष्ट हो जाने पर यह विखत्रह्माणड 
तमसे आशत हा जाता हे, चारों ओर अन्धकार ही अन्धकार 
दृष्टि गोचर होता है, उस समय भी उस तमके परे जो बेठे वेठे 
हसते रदे हैं। उस समय भौ अन्धकार जिन्हें स्पर्शा तक 
नहीं कर सकता। ऐसे ज्ञान स्वरूप चैतन्य स्वरूप सत्यरूप, 
सर्वेव्यापक, आत्मयोनि परात्पर प्रभु मेरी रक्षा करे, मुझे इस 
संकट से छुड़ाये मेरे अज्ञात अन्धकार को नाश करें। , 


s+ 
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जो पसु दुर्विज्ञेय है, जिनके यथार्थ स्वरूप को सत्वगुण 
प्रधान देवता नहीं जानते, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी ऋषि महर्पिगण 
जिनके वास्तविक तस्वसे अनभिज्ञ बने रद्ते हैं, जब इतने इतने 
श्रेष्ठ पुरुष जिनके स्वरूप को भलो भाँति नहीं जानते तक 
साधारण लोगों की तो बात दी फ्या है, फिर तिसमें मैं तो 
अत्यंत अधम योनि तमो गुणसे आधृत पशु हूँ, में उनके यथार्थ 
रूपका कथन कर ही कैसे सकता हूँ । वे परात्पर प्रभु करोड़ 
के लिये, लीला के निमित्त, मनोविनोद की इच्छा से विविध 
योनिथो में नाना रूप रखकर विचित्र क्रोडाये किया करते हैं, 
नटके समान श्रत्यदूभुत चेप्टायें किया करते हैं। अपनी कलित 
कलाओंका प्रदर्शन करते रते हैं, दुष्कर दुर्गम अभिनय 
दिखाते रहते हैं, वे परम प्रकाशक परात्पर प्रभु मेरी सद्दायता 
करें, रक्षा करे मुझे अपनी शरणमें ले लें। 

ऋषि सुनि गण सिद्ध साधक गण सदा ही जिनके साचात्हार 
के लिये व्याकुल बने रहते हैं । भाँति भांति के शाखीय साधन 
करते हैं, विविध आँतिके उपाय करते हैं। सम्पूर्ण चगचरमें 
अपनी ही आत्मा का अवलोकन करने की चेष्टा करवे हैं। 
प्राणिमात्र में मैत्री भाव स्थापित करते हैं, सवभूत सुहृद वन 
कर किसी भी प्राणीको पीड़ा नहीं पहुँचा सकते। घर द्वार 
फुडुस्थ परिवार तथा सगे सम्धी समस्त सम्वधों को तिल्राज्जलि 
देकर जन संग शून्यबन कर बनमें ध्यान धारण करते हुए काल 
यापन करते हैं, वे साधुस्वभाव के सजन संतगण परम मङ्गलः 
मय आपके दर्शनों के निमित्त ही सघ कुछ करते दै।मनन- 
शील बनकर अखण्ड ब्रह्मचर्य अत पालन. करते हुए आपका 
आश्रय लेते हैं, वे ही सम्पूर्ण प्राणियो के आश्रय मेरे मी 
आश्रय हा। अयतियों. के एकमात्र गतिगोविन्द मेरो गति हो! 
उन्हीं अशरण शरण की रारणमें मैं प्राप्त हुआ हूँ । 
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विज्ञ जन जिनके जन्म को कल्पना करते हैं, शास्त्रकार 
जिनके सहखों अनन्त नाम बताते हैं। जिनके अगण्ति कर्मो का 
वणन वेद शास्त्र सदा करते रहते हैं । जिनके रूपों की कल्पना 
करके साधक उनमें अपने मतको फंसाते हैं। जिनके गुणों 
की गणना गणेशादि देव तथा शारदा रोप आदि भी पूण री- 
त्या करने में समर्थ नहीं है । कुछ लोग उनमें दोप देखने की 
भी चेष्टा करते हैं, किन्तु वास्तव सें देखा जाय तो इन निर्गुण 
निराकार, निजानन्दं स्वरुप मे न शुण हे न दोष है। न उनका 
कोई निश्चित नाम हो है ओर न ख्पद्दी। जिनका न कभी 
जन्म होता दे और न जो कभी कमं ही करते हैं, तो भी 
लीला के निमित्त चे जगत्‌ की रचना करते हैं,पालन भी 
करवे हैं. और संहार भो करते हैं। सूष्टि रचना के लिये अनेक 
रूप रखलेते हें, पालन के विविध वेप बना लेते हैं, और संहार 
के लिये भी रुद्र रूप रख लेते हैं। समय ससय पर आश्य 
कताचुसार अपनी माया का आश्रय लेकर वे क्रीड़ा करने के 
निमित्त रूप वना लेते हैं, वे ही अपरमित शक्ति सम्पन्न, 
अत्यदुझुत अत्यन्ताश्चयेयुक्त कर्म करने वाले अरूप, अच्युत, 
परन्रह्म परमेखर परात्पर भ्रभुके पुनीत पादपद्यो में पुनः 
पुनः प्रणाम हे। 

जगत के सभी पदार्थों को सूर्य प्रकाशित करते हैं चद्रमा 
और अभि प्रकाशित करते हैं, किन्तु वे भगवान्‌ तो स्वयं 
प्रकाश हैं, उन्हें अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहाँ। वे अपने 
तेज प्रकाश से प्रकाशित हैं, जगत के पदाथ हैं, इसमें साक्षी 
मन है, बुद्धि है, किन्तु मन ओर बुद्धिके भी साक्षी प्रकृति और 
पुरुप के भो साक्षी अयात सम्पण विश्व त्रह्मारड के एकमात्र 
सान्नी वे परत्नह्म परमात्मा ही है'। इद्वियाँ विपयों का ज्ञान 
करती हैं, इन्द्रियों का भी नियामक मन है, मन, वाणी और 
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'चित्त तथा अन्तः करण से भो अत्यन्त दूर वे प्रमु हैं बेदी 
सब की काष्ठा हैं, उनसे परे कुळ भो नहीं वे सबसे परे हैं, ऐसे 
परात्पर प्रभु को वारम्बार नमस्कार है। 
सूतजी कहते है, मुनियो ! इसप्रकार सूँडरमें.कमल लिये गज- 
राज स्तुति कर रहे दै, अव जैसे थे सर्वे नाम भगवान्‌ की 
सर्वात्म भावसे सर्व रूपसे स्तुति करेंगे उसका वर्णन आगे 
किया ज्ञायगा । 
छप्पय 
जो जाग्रत सव काल कालके काल वहावे" । 
प्रलय मादि जो बचे' बही भु मोइ बचावे' ॥ 
ऋषि, मुनि, मनु, सुर, इन्द्र रूप नहि जाने जिनको । 
ओऔरनि की का कथा पार को पावै' तिनको ॥ 
नाम,रूष गुन, दोप जग, करम धरम तें रहित जो 
लीला दित जगकू' सये, रक्षा मेरी काहि” सो | 
पढु 
शरन अघ उन हरि की हौं जाऊ । 
“पुरुषोत्तम परम पुरुष परावर तिन पढ्‌ शीश नवाऊँ॥१॥ 
जो साछी सब जग प्रपंच के का कहि तिनि गुन गाडे । 
तमते परे सजग सब कालह केसे तिन्हे मनाऊँ॥२॥ 
सबकी गति पालक सबई के अपनी विपति सुनाङं। 
जनम करम नहि नाम रूप जिनि केसे रेरि चुबाऊ ॥३॥ 
ह अरूप अवतार धरे बहु, हियमें ध्यान लगाऊँ। 
तजि सब आश परचो भरु पढुमनि, विपति पार प्रभु पाउँ ॥४॥ 


कि 


गजेन्द्र कृतहरि स्तुति 
(६१) 
सरवेन प्रति लभ्याय नैष्कर्म्येश विपश्चिता! ` 
नमः कैवल्य नाथाय निर्वाण सुखसंविदे ॥& 


(श्री भा० ८ स्क० ३ अ+ ११ श्लो० ) 
छप्पय- 


करिके करमनि शुद्ध त्याग चित जिनकू पावे' । 
विनि निरवान सरूप मोच्चफति प्रमुपद घ्यावे ॥ 
सत्र घरमनि आअनुकरन करें सत्र माहि लखावे । 
जो साकी क्षेत्र प्रकृति पर पुरुप कहावे॥ 
द्रष्टा ष के सब समय, सब प्रतीति के मूल हैं। 
करू बन्दमा सकल विधि, जो सबके अनुकूल हें॥ 


जग के सभी सगे सम्बन्धियों से सहायता की आशा छोड़- 
कर, सबके सदा स्वेदा एकमात्र आश्रय उन श्रो हरि की आते- 
आव से जो विनती करता दै, उसकी रक्षा शरणागत वत्सल 





ॐ स्तुति करते हुए गेत्र कड रहे दैन जो भगवान्‌ नैष्कम्य 
द्वारा विशुद्ध बने मन में मनीपियों कोः उपलब्ध होते दूँ, उन,कैवल्य नाय 
सोच सुख के स्वामी श्री हरि को पुनः पुनः प्रणाम दै 17 
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अवश्यमेव करते है, किन्तु बढ स्तुति प्राथना सच्चे हृदय से 
पकाम्रमन से होनी चाहिये। 
सूतजी कहते है--“सुनियो ! आइ ने जिसके पैर को कस- 
कर पकड़ र आ दे, वह जल में खड़ा हुआ गजराज सूड में 
कमल लिये हुए स्तुति करते हुए कह्‌ रद्दा है--में उन अलिः 
लेश्वर की स्तुति करता हूँ जो मोक्षपति हैं, मुक्ति जिनकी आज्ञा- 
कारिणी दासी है। जिनकी प्राप्ति अदद'ता ममता के कारण नहीं 
होती, जो अपने वित्त को शास्रीय सत्‌ साधनों द्वारा शुद्ध कर लेवे 
आर फिर समस्त कर्मों का त्याग करके नैष्कम्य बन जाते हैं, 
उन सर्व त्यागी विरागी निर्मल मन चाले व्यक्तियों को वे प्राप्त 
होते हैं जो निगुंणानन्दानुभव स्वरूप हैं, उन सर्व नियन्ता नटवर 
की मैं शरण मे हूँ, उन्दी के पाद पद्यो में प्रणाम करता हूँ । 


जितने प्रकृति के स्वरुप हैं, सभी में वे द्वी दिखावी देते हैं, 
वे ही सब कार्यो का अनुकरण सा करते दृष्टि गोचर होते हैं। 
शान्त स्वरूप भी उन्हीं का है, वे ही घोर रूप रखकर घोर कार्यों 
को करते हैं, वे ही मूढ रूप रखकर मूढ्ता करते दिखायी देते हैँ। 
वे द्वी सत्व गुण को घारण करके सत्व गुण वाले बन जाते दे, 
रजो गुण का अनुसरण करके रजो गुणी से दिखाई देते हैं ओर 
तमो गुण का 'अलुकरण करके ठेठ तभों गुणी दिखाई देने लगते 
हैं । वास्तव में देखा जाय तो वे निगुंण हैं, निर्विशेष हैं, सर्वत्र 
समान भाव से सवदा रइने वाले हैँ। जो ज्ञान घनहैं, विज्ञान 
स्वरूप हैं, उन्हीं सर्वात्मा सर्वेगत सर्पेश्वर की मैं शरण में हँ, 
उन्हीं के पाद पदूमों में सें पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ 
£ इस शरीर को दी क्षेत्र कद्दा है इस क्षेत्र को जानने वाले इसके 
जो स्वामी हैं, वे दी क्षेत्र्ष कहलाते हैं, वे सब ज्षेत्रों में निवास 
करने वाले श्रीहरि ही क्षेत्रक्ष हैं। इन शरोरो के ही स्वामी नहीं 
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हैं, चर अचर स्थावर जंगम, सूर्म स्थूल जो भी इछ देखा, सुना 
तथा अनुभव किया जाता है उन सब के स्वामी हैं अध्यक्ष हैं, 
अधिपति हैं । कोई ऐसा पदार्थं नदीं जिसके चे साक्षी न हों, 
इसीलिये शाख उन्हें सर्व साक्षी कहकर सम्बोधित करते हैं ! 
उनसे पहिले का कोई मी पदार्थ नहीं। सबके आदि वे ही हैं, 
उनके पश्चात्‌ ही संघको उत्पत्ति हुई है। उनको तो कभी उत्पत्ति 
हुई ही नहीं । समस्त जीवों के आदि कारण वे 'ही हैं। प्रकृति 
को बिकृति से ही विश्व ब्रह्माण्ड बना है। जों मूल प्रक्रत दें, जिस 
समय तोनो गुण सभ्यावस्था में अवस्थित थे, उस मूल प्रकृति 
के भी उत्पत्ति स्थान, कारण पे श्री हरि ही दै' उन्हीं सबके निया- 
मक सरके कर्ता सबके स्वामी प्रभु के पाद पद्मं में प्रणाम है । 
जो समस्त इद्रियो के नियामक हैं, जो समस्त विषयों के 
द्रष्टा दै. जितनी भी प्रतीतियाँ होती हैं उन्द्रो के आधार से होती | 
हैं, उन्हें पृथक करदो तो किसी की भी प्रतीति संभव नहीं। यदद 
सम्पूण जगत उनकी छाया मात्र है। छाण सदा «त्ता वाली 
वस्तु की द्वोती है, जिसकी सत्ता ही नहीं उसकी छाया कैसी ? 
ये महत्त्व धुद्धितत्व अहँकारि जितने तत्व हैं. सब असत्‌ हैं 
उनकी छाया मात्र है, इनके दी झारा उनकी सत्ता सूचित होती है । 
जैसे आकाश में कोई पक्षी उड़ता जा रहा है बह दिखाई नहीं 
देता किन्तु उसकी छाया भूमि पर दिखाई देती है, उस छाया के 
अनुमान से ही उस पक्षी की सत्ता सिद्ध होती है इसी प्रकार 
यह जगत किसी का £तबिम्ब है, तो इसका बिम्ब भी कोई 
अवश्य दोगा, इसका बनाने वाला भी कहीं छिपा हुआ दोगा । 
वस्तुओं की सत्ता से चेतन्यता से' वथा' उनके आनन्द रूप से 
और प्रकाश से जो प्रत्यक्ष सब अंक्राशित प्रतीत होते हैं, सबके 


भीतर चादर व्यक्त तथा अव्यक्तं भाव से निवास करने वाले उत 


सवे प्रकाशक अभु को बारम्बार नमस्कार है ।- 
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जो इरि सम के कारण हैं, किन्तु जिनका स्तयं कोई कारण 
नहीं, जो सदा सर्वदा कारण रहित हैं, ऋपालु हैं । यद्यपि इन्दे 
मनीपी जगत्‌ का कारण बताते दे, जैसे ददी का कारण दूध है, 
किन्तु दद्दी दूध का विकार हुँ. ऐसे वे किसी का विकार नहीं, 
इस्रीलिये वे अद्भुत कारण कहलाते हैं। उन्हें चाद्दे अखिल 
कारण कदो, निष्कारण कहो अथवा अद्‌भुत कारण एक दी बात 
हैं, किन्तु वे संसारी कारणों की भाँति विकारी कारण नहीं है। 
जैसे समस्त जल का आश्रम समुद्र है, शरीरों में वापी कूप तड़ाग 
तथा नदियों का समस्त जल एक दिन समुद्र में पहुँचेगा । क्योंकि 
ज्ञो जिसका आश्रय स्थान है अन्त में उसी में आश्रित लीन दो 
जाता है । इसी पर उत्तम पुरुषों के भगवदू भक्तों के ज्ञानो विज्ञान 
नियो के एक मात्र आश्रय आप ही हैं, आप महार्णव खलप हैं 
मोक्ष स्वरूप तथा आनन्द रूप हैं, ऐसे आप अनन्योपासको के 


चक्षय अच्युत के अरुणारविन्द चरणों सें बारम्बार नम- 


स्कार है । 
जैसे अरिणी में अभि छिपी रहती हैं, उसी प्रकार स्वस्थ 
आर तम इन तीनों गुणों, में ही आप छिपे रहते हैं, कोई साधा” 
रण बुद्धि का व्यक्ति आप को देख नहीं सकता, वाणो दरा व्यक्त 
नहीं कर सकता । जैसे अभि ईंधन को भस्मसात्‌, कर देती है; 
वैते ही ज्ञानासि स्वरूप आप समस्त कर्मबन्धनो को स्वाहा कर 
देते हैं। हे स्वामिन ! आप का मानस अर्थात्‌ संकल्प गुणी का 
क्षोभ करने में समर्थ है । अथवा गुण क्षोभ के कारण.ही आप 
में मनको स्फूर्ति होती है आप खतः नैष्करम्यै भाव से विधि निषेव 
रूप शास्त्र से वर्जित है, तथा स्वयं प्रकाश दोवे हैं, ऐसे आप.को 
सें वारम्वार नमस्कार करताहुँ।, , 2 . . ..#. 
. जो प्रपन्न पारिजात हैं । प्रपन्न गे क्यों न हों, ,नर नारियाँ 
की बाव तो पथक्‌ रही. युक जैसा पशु.भो प्रपन्न क्यों न दा 
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गया दवो, सर्वात्मभाव से शरण में आ गया हो, तो उसके बन्धनों 
को जो काटने वाले दै. । जो स्वयं मुक्त स्वरूप हें, जिनमें करुणा 
कूट कूट कर भरी है, जो करुणा के वरुणालय ही हैं, जिनको 
अपने आशितों के कार्य में तनिक भी आलस्य नहीं है, जो भक्तों 
पर अनुग्रद करने के निमित्त सदा कातर बने रहते हैं, जो करुणा 
करने के निमित्त वद्ध परिकर व्यम बने बैठे रहते हैं 1 अपने अशा 
से समस्त देह धारी प्राणियों के अन्तःकरण में अन्तर्यामी रूप से 
प्रतीत हवते हैं, जो अपरिच्छिन्न हैं, बढे गुण सम्पन्न है, बड़े से 
भी बढ़े हैँ इृद्दत से भो एददत हैं, उन अन्तयोमी अच्युत केपोज 
पक्षों में पुनः पुनः प्रणाम है। 


जोज्ञानियों को प्रपन्न भक्तों के लिये सुलभ है । किन्तु जो 
इस तण भंगुर अनित्य नाशवान्‌ शरीर में अहभाव किये हुए हैं, 
जो मिट्टी ईंट पत्थर के बने घर में सुवण चाँदी तथा अन्य 
प्रकार के नाशवान धनो में, खी, पुत्र, स्वजन तथा सेवकों में 
ममता किये बैठे हैं, इन्हें अपना समते हैं, इन सबमें जिनका 
चित्त आसक्त बना हुआ है रेसे अहंता, ममता युक्त अज्ञ पुरुषों 
के लिये अत्यंत दवी दुप्माप्य दै जो गुण संगां से सर्वदा विवर्जित 
है जो गुणो में आसक्त चित्त बालों के चिन्तन के विपय हैं दीं 
नहीं, किन्तु जिन्दै जीबन मुक्त पुरुष अद्द'कार शून्य निलिप्त बुद्धि 
वाले गुणातीत भक्त अपने हृदय में चिन्तन करते हैं, अत्यंत 
सूकम बुद्धि वाले जिनका अन्तःकरण में अनुभव करते हैँ उन ज्ञान 
स्वरूप अखिल जगत के नियामक समभ ऐश्वय सम्पन्न पर- 
मारमा के पादपद्मो में प्रणाम है । ८ 
जो सत्र की भावना. को पूरी करते हैं, सबको इच्छानुसार 
"फल देवे हैं, घम चाहने वालों की मति धर्म में ' लगाये हैं, उन्हें 
“घमेनिष्ठ ।बनावे हैं अर्थ के इच्छुकों को अथ प्रदान करते है 
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कामेच्छुछों की समस्त कामनाओ को पूण करते हैं, उन्हे काम 
भोग देकर तृप्त करते हैं, जो मोार्थी हैं, उन्हें मोक्ष प्राप्त करते 
) जो जिस भाव से भवा है, उसकी उस;भावना को पूर्ण करते 
हैं, उसकी अभोष्ट गति को प्राप्त कराते हैं ।.जितना भाँगता है 
उतना तो देते हैं उससे और भी अधिक देते है । क्‍योंकि वे बहुत 
बड़े दानी हैं,।अल्प देना तो वे जानते ही नहीं। वे अव्यय-शरप्रा-,} 
कृत देहादि भी देते हैं नाना भोग ऐश्वर्य और उत्तम से-उत्तम गति 
भी देवे हैं । दिव्य भोगों को यथेच्छ भोग सके ऐसे सुदृढ़ देवादि 
शरीर भी देवे है । सांरांश जिनके यहाँ कुछ भी अदेय नहीं, जो 
सदा देते दी रते हैं, भक्तोंकी इच्छा पूणे करतेही रहते हैं, जिनके 
हार से कमी कोई बिसुख आज तक लौटा ही नहीं उन्हीं की मैंने 
शरण प्रदण की है। जो सबके उद्धारक परम कारुणिक महान्‌ 
दयालु प्रभु मेरा भी उद्धार करें मुके भी दुःख से छुड़डावें1 
सूतजी कहते दै-घुनियो । ! इस प्रकार गजराज ने स्तुति 
की अव वे जैसे अपनी स्तुतिका उपसंदार करेंगे उसे आगे 


कहुँगा । 
छ्प्प्य 


जिनको वसिक विज्ञ विजन बन घ्यान लगावे । 
सत, रज, तम 'प्रनुकरन करें निरगुन कहलादें |) 
प्रतिबिबित लखि असत्‌ प्रकाशित सत इरि होवें। 
करुना जल में न्हाय भक्तवर मन भल थोवें ।| 
प्रभु प्रप्न पशु पाश कूँ, काटे" करुनाकर सदय | , 
बार वार बन्दन करू, करे" अकिंचन कूर अभय || 
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पढ्‌ 
मोहमय माह अस्यो हों गिरधर। 
पकरि पैर लै गयो अगम जल, खाँचत सरवर भोतर ॥१॥ 
तुम रवश्च सकल संद्दारी, सद सरूप सरवेश्वर । 
कमल माल कर कमल कृपाकर, फमल नयन करुनाकर.॥२।| 
निरविकार निरदोप निरन्तर, नित्य नियामक. नटवर! । 
स्वयं प्रकाशा प्र सघन पूरन, पशुपति पालक प्रभुवर ॥३॥ 
तन, घन, दारा, सुत, पशु, परिन, फंसे माद जे,पामर । 
तिनतें दूर रही सर्वोधिप, सब साधन सुख सागर ॥४॥ 
धरम अरथ अरु काम म. हित, भजन करत नित जे मर। 
करी कामना पूरन सबकी, बन्दी पद तिनि सुखकर ॥५॥ 
1 


-<३०४&०३>- 


गजेन्द्कृत-हरि स्तुति [३] 


(६२) 
एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्यम्‌, ' 


, वांडन्ति ये बै भगवसपन्नाः । 
मत्यदुभुर्व तवरितं सुमडलमू, 
गायन्त थानन्दसमुद्र ममा; ॥® 
(सी भा० ८ २४० ३ अ* २० र्ो* } 


दुप्पय त 


मंगलमय युम परित याई तुझी सुत्र पो । 
ते परमेषर प्रनवगाख फय. पारा फटा 
मिनि शिखा रवि हिल निकर पुनि तितिबष ढोरे । 
रयो तन) मन) यून, कात ह निति शिये 
चत चेति सह वे बचत) संतत मोर छते हाव) 
गढी दरव प्रमु बन वन) दुख छट आरए मत ॥ 
यो भगान्‌ नियुत दोहर भौ गुन पन नाग हैं। भा 
माला गदित दोर मा ातापारी बनदर दानाय दग हू 
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उन्हे पाने का--उन्हें अ्रसन्न- करने का एक ही उपाय है उन गुणों 
को सुनो और गात्रो | सुण गायन करने से ही निसुंश से सगुण 
हो जाते हैं, निराकार से साकार बन, जाते हैं. अगोचर से गोचर 
दो जाये हैं. और अशरीरी से शरीरी बनकर सम्मुख आ 
जाते हैं। १२ 
सूतजी कहते हैं--“झुनियो ! भगवान की स्तुति करते हुए: 
गजराज कह रहे ईै--मैं उन पुण्यश्लोक प्रभु की प्रा्थेता करता 
हूँ, जिनके पवित्र चरित्र पशु, पक्षी तथा पामर प्राणियों को भी 
पावन बनाने वाले हैं, जिनके अत्यन्त अद्भुत, मंगलमय, मधुमय' 
मनोहर चरिओं का प्रभुपरायण अनन्य उपासक ःभगवत्‌भक्त. 
निरन्तर गान करते रहते हैं, उन रुनगन गान से ही वे परमानन्दे 
पयोधि में निमम्र होकर समस्त सांसारिक इच्छाओं से रहित बन 
जाते हैं, किसी भो वस्तु की वांछा नहीं करते। उन अव्यक्त, 
अविनाशी, अतीन्द्रिय, अतिदूर, अनन्त, आय, भतमज्ञातज्ञः 
परन्रह्म परिपूर्ण परमेश्वर के पादपदों में पुनः पुनः" प्रणाम करता 
हुआ उनकी आवंभाव से स्तुति करता हुँ । गन“ 


जो सदा अपने लोक में विशुद्ध भाव से सदा सर्वदा ' सुख- 
सागर में शयन करते रहते हैं, जिनके अत्यन्त: सूदम अश फे 
यद्व दृश्य प्रपञ्च तास रूपास्सक जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, उसी अश 
मात्र से चतुमुंख ह्मा, समस्त देवगण, सभी वेद्‌ तथा स्थावर 
जंगम जीव बन गये हैं, ओर उस समय पर 'ये सब इन्हीं. में 
उसी प्रकार लीन भी दो जाते हैं, जैसे अभि के विस्फुलिंग निकल 
कर पुनः उसी में मिल जाते हैं, सूये की किरणे सूर्य से दी निकल 
कर अन्त सें उन्हीं में लीन हो जाती हैं। सारांश यंदी है कि वे 
यद विश्वविभूति उनके अशा से उत्पन्न होकर उन्दौ में फिर मिल 
जावी दै, वे त्रिपादविभूठि रूप से अक्षाथ्य निर्विकार समुद्र के 
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समान विशुद्ध बने रहते हें अ'श से सृष्टि रचना होते समय 
उनमें कुछ तोम होता दो कुळ विकार आता हो सो भौ वात 
नहीं । वे सदा एकरस वने रहते हैं। समय पाकर उन्हीं से मह 
तत्व, बुद्धितत्व, अहंतत्व, मन इन्द्रियों तथा सम्पूर्ण भूत सभी 
देहों का गुण प्रवाह होता रहता है जैसे पर्वत से सदा सर्वदा 
सहस्ों नदियाँ निकलती रहती है'। वे भगवान दुर्विक्षेय है'। 
उनके यथार्थ रहस्य को कोई नहीं जानता । उनकी न कोई जाति 
'है, न वर्ण है न संज्ञा है और न नाम है। वे देवता भी नही, 
असुर भी नहीं, मनुष्य भो नहीं, तियेक पशु, पक्षी, खी, पुरुप, 
नपु सक तथा अन्य कोई भी चर, अचर जीव नहीँ । वे निराले 
के विलक्षण हें, अकथनीय है, जो हैं सोई हैं न वे गुण ह, न 
कमे हैं न सत्‌ हें न असत्‌ हं! सारांश यह है कि ससार में 
जितनी वस्तु देखी, सुनी या कल्पना की जा सकती हैं उनमें से 
कोई नहीं जो सबके अन्त में यह नहीं यहद नहीं कहते कहते रोप 
रद जाते हैं, वे दी बे हैं । जो वाणी के विषय नहीं, मन जिनके 
सम्बन्ध में मनन नहीं कर सकता, उन प्रभु की में शरण हूँ, वे 
मेरी इस्‌ विपत्ति से रक्षा फरे, मुझे दर्शन देकर कताथ करे 


> 


। 
प्रभो ! आप सोचते होंगे, यह अपने प्राण बचाने के लिये 
प्रार्थना कर रहा दै, मृत्यु से भयभीत दो गया है, अपने जीवन 
व्ही भिक्षा मॉग रहा है | स्वामिन ! मैं जीकर अब कया करूँगा। 
इस घोर तमोगुणी गज योनि से मुझे कौन-सा सुख है ? यह 
योनि तो भीतर बाहर दोनों हो ओर अज्ञान से भरी हुई दै! 
इसमें न में साधन कर सकता हूँ, न आपका भजन द्वी कर सकता 
हूँ, यही खी पुत्रों का मोह था, सो उनका मोद्द तो देख लिया, 
सुके विपत्ति में फँसा देखकर सब भाग गये। अब तो ससारी 
सम्बन्धों को समक गया । प्रभो ! मैं यह भी नहीं चाहता गज 

योनि से मुक्त होकर मुझे कोई श्रेष्ठ योनि मिल जाय, में 


भागवती स्तुतियाँ ३ ' १७१ 


“अज्ञान से मुक्ति चाहता हुँ जिस अज्ञान ने आत्मप्रकाश को ढक' 
लिया है. जो नाना उच्च नीच योनिया में भ्रमाता रहता है, उसी 
अज्ञान से मेरा छुटकारा करा दें | जहाँ काल को भी गति नहीं 
उस परमपद को पहुँचा दें, जन्ममरण के चक्कर से छुड़ा दें। 
इसीलिये मैंने आपके चरणों की शरण ली है। माह से पैर 
छुड़ाइये या न छुड़ाइये, अज्ञान से युझे छुड़ा दीजिये, आढ से 
सुक्त कीजिये या न कीजिये मोह की श्वंखला जो मेरे पैरों में 
पड़ी है, उसे काट दीजिये । इसीलिये मैंने आपका पल्ला, 
पकड़ा है। 
है अन्तयोमी प्रभो ! आप इस अखिल विश्व ब्रह्माएड के 
एकमात्र रचयिता हैं, यह चराचर विश्व हो आपका स्वरुप है, 
आप विश्‍व से परे विश्वातीत हैं, विरुद्ध धर्माश्रयी हैं, आत्माराम 
आत्मक्रीड आत्मरति होने पर भी विश्वरूप सामग्रो से. कोडा 
करने वाले विद्वारी हो । आपका कभी जन्म नहीं, नाश नहीं द्रास 
नहा, अभ्युदय नहीं, पतन नहीं उत्थान नहीं। आप जयदास्मा 
जगन्नियन्ता अजन्मा तथा अच्युत और पकरस हो । ऐसे आप 
विश्वविद्दारे को में बारम्बार नमस्कार करवा हूँ । | 
सामिन्‌ ! योगीगण विजन धन में जाकर योगाभ्यास द्वारा 
अन्तःकरण के मल को घो डालते हैं, बिशुद्ध वन जाते हैं, उनका 
अन्तःकरण निर्मल वन जाता हे, ऐस योग द्वारा परिशुद्ध 
अन्तःकरण मे आप प्रकट होते हैं, उनके विमल मनमें प्रति- 
बिम्चित होते हैँ उत घड़भागो शुद्धाशय योगियों को आप दशत 
देवे हँ, मेरा अन्तःकरण तो शुद्ध नहीं हुआ है, में तो केवल 
आपके चरणों में नमस्कार ही करता हूँ । s 
प्रमो ! आप अजितेस्द्रिया से सदा दूर रहते हें मलिन अन्तः 
करण वालों फे सिये आपके दशन दुलेभ हैं आप असवे 
वाली त्रिशुणार्मिका शक्तियों से युक्त है' । इन्द्रियों के जो शब्दादि 
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विपय हैं उनके सदश प्रतीत होते हैं, आप अपनी शरण में भाये 
हुए अनन्योपासक, शरणागत भक्तों के दुःखों को दुर करने वाले 
ह, उनके समस्त विपत्तियों से रक्ता करने वाले हैं, ऐसे अपरिमेय 
शक्तिवाले सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर को में वारम्यार नमस्कार 
करता हूँ | * 
देव | यदद जीव अज्ञान अन्धकार में भटक रहा दे, मोहरुप . 
आहद ने कसकर इसके पैर को पकड़ लिया है । आपकी दी त्रिगुण 
मयी माया ने एक 'अदक्कार रूप ऐसी अन्धकारमयी यवनिका वनाः 
रखी हे कि बुद्धि के समस्त प्रकाश को उसने ढक लिया दै. । इससे 
यह अपने यथार्थ स्वरूप से वचित रह जाता है, अपने 'आंत्म- 
रूप से अपरिचित सा बन जाता हैं, प्रभो ! आप द्वी जय चाहें 

स परदे को इटा सकते हैं, आपही जब इच्छा करे प्रकाश प्रदान' 
कर सकते हैं, आप ही मोदरूपी अभेद्य स्टंखला को काट सकते 
हैं, आपके पांदपद्मी मे पुनः पुन प्रणाम हे । 


सूतजी कते दैं--/मुनियो ! इस प्रकार से जव गजेन्द्र ने 
स्तुति की तब भगवान्‌ श्रीहरि ने तुरन्त वहाँ आकर म्रा को मार 
कर गजेन्द्र को दुःख से छुडाया। थद मैंने आपसे गजेन्द्र कृत 
श्रीहरि को स्तुति कढी, अब जैसे समुद्र मन्थन के पूर्व, असुरों 
द्वारा श्रीद्दीन किये हुए देववागण ब्रह्माजी के सहित क्षीरसागर 
शायी भगवान के समीप गये, और वहाँ जैसे जाकर भगवान की. 
स्तुति की उस स्तुति का बण न आगे करूँगा ।” 
छप्पय 
चढि पञ्च॒ तन मम मोहद न जीवन इच्छा भगवन | 
चाहूँ आत्मप्रकाश लगे प्रभु चरननिमहे मन ॥ 
योगी करिकँ जोग विमल द्वियमदेँ जिनि ध्यावत । ` 
~ ' तिनि योगेश्वर विश्वविदारी पद्‌ सिर नावत ॥ 
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विषय रूप बनि विइवमहे, भायामय कोडाकरे | 
भेंडे मम पद मोह भय, दै दरशन दुख इरि हरे ॥ 


पद्‌ 

विपतितै' मोकू' नाथ उबारे' । 
आह नहीं यह काल कृपानिधि, छूबत पार उतारें ॥१॥ 
जो न मनुज, सुर, असुर, अघर, चर,नाम न रूप निद्ारें। 
गुन नहि करम आत्‌ सत वेदहु, नेति नेति उचारें ॥२॥ 
अच्युत ! आरा करी जिन जिनकी, ते नहि बिदिति विदारे । 
तजि सब आश शरन हरि लीन्हा, सेवक करि स्वीकारे ॥३॥ 
सहिमा अपरम्पार तिहारी, नहिं मन बुद्धि विचारे । 
अघम उघारन नाम विद्दारो, प्रभु पशु पतित उधारें ॥४॥ 


ति ++ 
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गजेन्द्र उवाच 
उम्नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम्‌ । ` 
घुरुपायादिवीजाय परेशायाभिधीमहि ॥१॥ 
यस्मिन्निदं यतश्चेद येनेदं य इदं स्वयम्‌ । 
योऽस्मात्‌ परस्माच परस्तं मदय स्वयम्भुवम्‌ ॥२॥. 
यः स्वात्मनीदं निजमाययापितं, 
कचिद्‌ विभातं क च तत्‌ तिरोहितम्‌ । 
अविद्धइरु साक्ष्युभयं तदीज्ञते, 
स ात्ममूलोऽबहु मां परात्परः ॥३॥ 
कालेन पंचत्वमितेपु कृत्स्नशो, 
लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुष । 
तमस्तदाऽऽसीद्‌ गहनं गभीरं, 
यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः ॥४॥ 
न यस्य देवा च्छपयः पदं विदुः, 
जन्तुः पुनः को5हंति गन्तुमीरितुम्‌ । 
„ यथा नटस्याकृतिभिविचेष्टतो, 
१ ° दुरत्ययानुक्रमणः स मावतु ॥५॥ 
दिइ्तवो यस्य पदं सुमङ्गलं, 
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विमुक्त सतरा मुनयः सुसाधवे! । 
चरन्त्यलोकब्रतमत्रणं वने, । 
भूतात्मभूताः सुहृदः स मे गतिः ॥६॥ 
न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा, 
न नामरूपे गुशदोप एव वा । 
* तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः, 
स्वमायया तान्यनुकालग्रच्छति.॥७॥ 
तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये ! 
अरूपायोरुरूपाय नम आश्वर्यकमणे ॥८॥ 
नम आत्मप्रदीपाय साक्तिणे परमोत्मने । 
नमो गिरां विदूराय मनसश्चे तसामंपिं ॥8॥ 
सत्वेन प्रतिलभ्याय नेध्कर्म्येण' विपश्चिता । 
नमः कैवल्यनाथाय निवोणसुंखसंविदे ॥१०॥ 
नमः शांताय घोराय 'मूढाय' युणधर्मिणे । 
निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च ॥११॥ 
ेत्ज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे | 
पुरुपायात्मभूलाय मूलमकृतये नमः ॥१२॥ 
'सर्वेन्दरिययुणंदरंष्ट्रे सवमत्यंयहेतवे । , ` 
असताच्छाययोक्ताय 'सदामासाय ते नमः॥ १३॥ 
नमो नमस्तेऽखिलकारणाय, 


निप्कारणायादूडुतकारणायं । 
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सर्वागमान्नायमहार्णवाय, 
नमोऽपवर्गाय परायणाय ॥१४॥ 
शुणारणिच्छन्नचितृप्मपाय, 
तरक्षोभविस्फूजितमानसाय । 
नेप्कम्यं भावेन विवर्जितागम!, 
स्वयपकाशाय नमस्करोमि ॥१५॥ 
मारकमरपन्नपशुपाश्विमोत्ञणाय, 
युक्ताय भूरिकरुणाय नमोऽलयाय । 
स्वांशन सवतबुप्रन्मनसि प्रतीत, 
मत्यग्हशे भगवते बृहते नमस्ते ॥१६॥ 


, झात्मात्मजाप्रग्रहवित्तजनेपु सक्तः, 


दुआपणाय गुणसङ्गविवर्जिताय । 


, सुक्तात्मभिः,स्वह्ृदये परिभाविताय, 


ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय ॥१७॥ 


, ये धमकामाथविसुक्ति कामा, 


हॉ 


भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति । 
कि त्वाशिपो रात्यपि देहमव्ययं, 
; करोह मेऽदभ्रदयो विमोक्षणम्‌ ॥१८॥ 
"एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थ, 
वांडन्ति ये वे भगत्मपत्ना; । 
अत्यद्रभुतं;, तच्चरितं सुमद्गलं, 
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३७४ नैः गायन्ते आनन्दसमुद्रममाः ॥ १७] 


तमत्ञरं ब्रह्म परं परेशम्‌) 7  ...१.. 
अव्यक्त माध्यात्मिकयोगगम्यम्‌ । 
अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिद्रसे, 


अनन्तमाद्र' परिपणमीड ॥२०॥ 
यस्य ब्रह्मादयों देवा वेदा लोकाश्वराचरा! । 
नामरूपविभेदेन 'फलूव्या च कलया कृता; ॥२१॥ 
ययाचिपोअ्ने; सबितुर्गभस्तयो, 
नियोन्ति संयान्त्यसकृत्‌ स्वरोचिषः 
तथा यतोयं सुणसस्पवाहो 
बुद्धिमेनः खानि शरीरसगाः ॥२२॥ 
स वे न देवासुरमर्त्यंतिय ज्‌, 
न स्त्री न पण्डो न पुमान्‌ न जन्तुः । 
नायं गुण; कर्म न सन्न चासन्‌, 
निषेधशेषो जयतादशेप; ॥२४॥ 
जिजीविषे नाहमिह्ययुया किम्‌, 
अन्तव हिश्वाष्टतयेभयोन्या । 
इच्छामि कालेन न यस्य विप्लब, 
तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्‌ ॥२४॥ 
सोड्दै बियज विश्वमविश्वं विश्ववेदसम्‌ ( 
विशात्मानमजं ब्रह्म अणतोऽस्मि परं पदस्‌ ॥२४॥ 
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योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते । 
योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं त॑ नतोऽस्म्यहम्‌ ॥२६ 
नमो नमस्तुभ्यमसह्मवेग, 
शक्तित्रयायाखिलधीशुणाय । 
प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये, 
कदिन्द्रियाणामनवाप्यवत्मंने ॥२७॥ 
नाय वेद स्वमात्मानं यच्छक्याइघिया हतम्‌ । 
तं दुरत्ययमाहात्म्य' भगवन्तमितोऽस्म्यहम्‌ ॥२८॥ 


<BR 


